माइक मिकक्लिनटोक 
चित्र: फ्रिटज़ सिएबेल 


मकक्‍्खी भागी 
पास से मेरे 


माइक मिकक्लिनटोक 
चित्र: फ्रिटज़ सिएबेल 


झील पर बैठे मैंने देखी 
आसमान की परछाई 
तभी एक छोटी सी मकक्‍्खी 
तेज़ी से उड़ती आई. 


मकक्‍्खी बोली, 

"हे भगवान!" मी + 
वो उरी मक्खी 

लगती थी बिल्कल बेजान. 
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और जब मकक्‍्खी मेरे सामने से गुज़री 
मैंने पूछा “तुम पर क्‍या गुजरी?” 
मैंने पूछा “तुम क्‍यों कांप रही हो? 
डर मैंने पूछा तुम "हे भगवान!" क्‍यों कह रही हो, 
उसने कहा, "भागना है मुझे, बचाके अपनी जान!" 


_ ५. कपककााकफानना- 


22999४0७०%- 
(7: 5 मल <७४६०४२२ के 
की फकीक॑- + +( ०७०६ के 


5 निशशीकि फ लक 
५ सनक #र+ 3. //०७३५३३० कान जन +क+ आना 


मकक्‍्खी ने कहा, "देखो! 

मेरा पीछा कर रहा है! 

एक मेंढक! 

एक मेंढक मेरे पीछे पड़ा है!" 


मक्खी सामने से उड़ी 
पंख फड़फड़ाते हुए 

फिर आया एक मेंढक 
---- टर्राते हुए! 


मैंने मेंढक से पूछा, 
मैंने पूछा, "क्यों.....भाई?" 
क्यों तुमने उस मक्खी की वाट लगाई?" 


मेंढक ने कहा, "मक्खी? 

मुझे नहीं चाहिए कोई मक्खी, 
पर मुझे निकालना है, भागना है 
मुझे अपनी जान बचाना है.... " 


"वो बिल्ली!" उसने कहा. "देखो उस तरफ! 
वो बिल्ली," उसने कहा, "मेरे पीछे लगी है!" 


मेंठक हुआ गायब 


हवा का आया झोंका 
तभी बिल्ली भागी आई, 
फिर मैंने उसको रोका! 


कप 
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मैं बिल्ली पर चिल्लाया, "रुको! रुको! रुको!" 
"तुम उस मेंढ़क के पीछे क्‍यों पड़ी हो!" 


"मैंढक से नहीं मुझे कुछ लेना, 


मुझे खुद अपनी जान बचानी है .... 
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फिर... 

मक्खी भागी 

मेंढक से डर के, 

मेंढक भागा, बिल्‍ली से बचकर 
बिल्ली भागी, कुत्ते से बचकर! 


एक भागा दूसरे से बचकर 

फिर दूसरा भी भागा दुम दबाकर 
उसका पीछा कोई और कर रहा था 
अब भला, मैं क्या कर सकता था? 


(कर 7#3#४५4४७००॥ 


झील पार करके 
मक्खी और मेंढक भी भागा 
झील पार करके 
बिल्ली और कुत्ता भी भागा. 


एक शेड को लांघकर वे 
एक पहाड़ी पर चढ़े, हुज़ूर 

मैं भी दौड़ा! मैंने कहा 

मैं आज उन्हें रोकूंगा, ज़रूर!" 


मकक्‍्खी को यह पता नहीं, कि मेंढक उसपर नाराज़ नहीं है. 
मेंढक को पता नहीं, कि वो बिल्ली इतनी बुरी नहीं है. 

यह साफ़-साफ़ दिखता है कि बिल्ली, कुत्ते से है भयभीत, 

अगर मैं कुत्ते को पाया रोक, तो फिर मामला हो जाएगा ठीक!" 
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मैं भागा. 

मैं तेज़ी से दौड़ा. 

मैं कुत्ते के पहुंचा पास. 

"अब रुको!" मैं चिल्लाया. 
"तुम ही हो इस सबके दोषी 
यह पागलपन सब क्‍या है? 
बताओ, क्यों तुम दौड़ रहे हो? 
बिल्ली को क्‍यों खदेड़ रहे हो? 
तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े नीच हो!" 


कुत्ता बोला, "बिल्कुल झूठ! 
मुझे नहीं चाहिए बिल्ली. 
बिल्ली की है अपनी हस्ती. 

करती है वो दिन भर मस्ती! 

में तो अपनी जान बचाने 

मैं तो अपने प्राण बचाने भाग रहा हूँ...... 


ण्वो सुअर," कुत्ता बोला. 
"जिसका पेट एकदम घड़ा है 
मेरे पीछे जमके पड़ा है!" 


कुत्ता भागा 

सुअर के डर से 
क्या सुअर पगला गया था! 
वैसे भी वो बहुत बड़ा था!! 


मकखी भागी 
मेंढक से डर के, 
मेंढक भागा, बिल्ली से बचकर 
बिल्ली भागी, कुत्ते से बचकर! 


मैंने सुअर से कहा, 

"अच्छा, तो तुम हो, 

इस सबके पीछे! 

अच्छा, तुम क्यों दौड़ रहे हो? 
कुत्ते को क्‍यों खदेड़ रहे हो?" 
मैंने पूछा, 

"तुम पगलाए हो? 

पूरी तरह बौराए हो?" 


सुअर ने कहा, 
"मेरा दिमाग है सही सलामत! 
देखो, मेरे पीछे-पीछे आई शामत." 


"मेरे पीछे गाय पड़ी है," सुअर ने कहा. 
"गाय के सींग है कितने पैने!" 

फिर सुअर जान बचाकर भागा. 
कितना था वो सुअर अभागा! 


तभी गाय एक दोड़ी आई, 
पीछे-पीछे बछड़ा लाई. 


मैंने पूछा, "क्या तुम दोनों पागल हुई हो? 
तुम उस सुअर के पीछे क्‍यों पड़ी हो?" 


मैंने गाय से पूछा, 
"इस प्यारे बछड़े को 
भला कोई क्‍यों मारेगा!" 


गाय ने कहा, "वो सुअर जहां चाहे जाए! 
वो चाहे जो भी कचरा खाए, हम उस कारण से नहीं दौड़ रहे हैं, 
हमारे पीछे कोई दुष्ट लगा है हम उससे बचकर भाग रहे हैं! 

वो दुष्ट मेरे बछड़े को मारना चाहता है!" 


गाय ने कहा, "देखो! 
ऊपर पहाड़ी पर है 
एक शैतान लोमड़ी, 
फिरी है उसकी खोपड़ी 
वो मेरे बछड़े 

के पीछे पड़ी है!" 


डर के मारे, आगे-आगे 
गाय और बछड़ा, तेज़ी से भागे! 


फिर... 

मक्खी भागी 

मेंढक से डर के, 

मेंढक भागा, बिल्ली से बचकर 
बिल्ली भागी, कुत्ते से बचकर! 
कुत्ता, सुअर से डरकर भागा 

और सुअर भागा, गाय से डरकर! 


फिर वे एक जंगल में भागे 
वो एक तम्बू में भागे 
मगर रुके नहीं, वे दौड़े-भागे 
तम्बू के अंदर से भागे! 


लोमड़ी आखिर में थी सबके 
जिससे भागे थे सब बचके 
उसके डर से ही सब भागे 
आगे-पीछे, डर के मारे! 

दांतों वाली, बड़ी शैतान! 

उसे रोककर बनेगा काम! 


मैं लोमड़ी पर चिल्लाया, 
"बेशरम, कुएं में डूबकर मर 
अपनी करनी पर शर्म कुछ कर! 
रुक! अगर तूने बछड़े को मारा! 


निकाल दूंगा मैं तेरा दीवाला!" 


लोमड़ी ने कहा, "मैंने क्या किया? 

मैं हूं बेक़सूर देते हो तुम क्‍यों गाली? 
में उस बछड़े को, कभी नहीं मारूंगी, 
मैं उस बछड़े को, कभी नहीं छेड़ूँगी!" 


बचाकर भागी! 


वो मझपर गोली दागना चाहता है! 


इसलिए मैं भाग रही हूं! 


वो शिकारी मझे मारना चाहता है! 


"एक शिकारी जंगल में आया! 
देख बंदूक दिल घबराया 
फिर मैं दुम दबाकर भागी 


अपनी जान ब 
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फिर... 

" मकक्‍्खी भागी 

| । मेंढक से डर के, # 

: ८) मेंढक भागा, बिल्ली से बचकर आई 2०८ 
बन पत्ता । बिल्ली भागी, कुत्ते से बचकर! हर हक 

॥ कुत्ता, सुअर से डरकर भागा 
भागा सुअर, गाय से डरकर! 
फिर भागी गाय और बछड़ा 


फिर आया लोमड़ी का लफड़ा - क्‍ कि "का हि ध्ज्रन /(ो४- हि 


जो भागी शिकारी से बचकर! 


ल्न््ज 


फिर वो एक घर में घुसे 
और घर के बीच से गुज़रे 
फिर आई एक दीवार 
बहुत ऊंची दीवार 

तेज़ी से उसको मार 

दौड़े सब उसके पार! 


वे दौड़ेभागे आगे 

पहले एक सड़क पर भागे 
वो ऊपर से नीचे भागे 
फिर नीचे से ऊपर भागे! 


पहले एक सड़क पर आगे 
फिर उसी सड़क पर पीछे. 
वे एक-दूसरे के पीछे 
एक लाइन से भागे. 


जब वे बैंक के पास आए 
वे बिल्कुल नहीं घबराए 
वे बैंक के अंदर भागे 
सारे रेस लगाते भागे! 


बैंक के अंदर घुसने पर! 

वे अंदर-बाहर भागे 

फिर पीछे से निकलकर वे सब 
दुम दबाकर भागे! 


में भी दौड़ा पीछे-पीछे 

दम लगाकर तेज़ी से 

में उस आदमी पर चीखा, 
"तुम ही हो वो शख्स 

इस पूरे हंगामे के पीछे! 
तुम लोमड़ी को मारने 

पड़े हो एकदम पीछे! 

देखो, भाई होश में आओ 
चलो अपनी बंदूक गिराओ!" 
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"लोमड़ी? वो आदमी बोला, 
"लोमड़ी? मैंने नहीं देखी, 
मुझे यहाँ से भागना है, 
कोई मेरे पीछे लगा है 
उससे मुझको बचना है!" 


मैंने उसे नहीं देखा," आदमी ने कहा. 

मैं बन्दूक उठा सरपट दौड़ा. 

मुझे ठक-ठोक की आवाज़ें आईं 

तेज़, भयानक आवाज़ें आईं 

जिन्हें सुनकर मैं डरकर भागा, 

वो बहुत विशात्र था, और बहुत पास था 

और बहुत ऊंचा था, 

वो बड़ा और मोटा था, लगता बिल्कुल खोटा था! 
वो काट सकता था, मुझे मार सकता था! 
और मौका मिलते ही वो यह सब ज़रूर करता! 
मैं अब भी उसे सुन सकता हूँ, 
इसलिए मैं यहाँ से कट रहा हूँ 


वो आदमी वहां से भागा 
सरपट.... सरपट.... वो भागा! 
मैंने भी सुनी वो आवाज़? 
ठक-ठोक की आवाज़! 

उसे सुनकर मेरा दिल दहला! 
फिर मैं चलते-चलते उछला! 
फिर मैंने उस चीज़ को देखा 
और पूरे हालात को देखा! 


वो न तो ऊंची थी! 
न ही पागल थी! 
वो न ही बड़ी थी! 
न ही वो बुरी थी! 


क्या उसे देख 

डर गया था शिकारी? 
क्या उसको ही देख 
भागा था शिकारी? 
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वो एक छोटा सा मेमना था 
जिसका एक पैर टूटा था 
बिचारा लड़खड़ा रहा था! 
तीन पैरों पर लंगड़ा रहा था! 

फिर मैंने देखी वो चीज़ जिसे सुन मैं कूदा था 
मेमने ने कहा, "इस टिन के डिब्बे को देखो! 

मैं इससे पिंड छुड़ा नहीं पाया! इसलिए दौड़ा! 

मैं मदद के लिए दौड़ा! फिर मुझे एक आदमी दिखा. 
मैं उसके पास गया, लेकिन आदमी डर के मारे दौड़ा! 
वो आदमी मुझे देख कर क्यों भागा था? 
मैं तो बस उससे मदद मांग रहा था." 


मैंने कहा, "मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा! 
और साथ में दूसरों की भी मदद करूंगा! 
अब क्या करना है, वो मुझे पता है!" 


"आदमी सुनो!" मैं चिल्लाया. 
"वापिस आओ! जल्दी आओ! 

वो बस एक छोटा मेमना है, 
इसलिए डरने की कोई बात नहीं है! 
उस मेमने को मदद चाहिए, 
क्योंकि वो बिल्कुल लंगड़ा है. 


"वापिस आओ! जल्दी आओ! 


और फिर वो आदमी वापिस आया! 
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उसके बाद भी बाकी प्राणी दौड़े, बचाके अपनी जान 
डिब्बे और मेमने के बारे में वे बिल्कुल थे अनजान. 

मैं ज़ोर से चिल्लाया जिससे वो मुझे सुन पाएं. 

डरने की कुछ बात नहीं है. 

भागने की कोई जरूरत नहीं है। 

मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया...... 
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फिर आदमी ने मेमने के पैर से डिब्बा छुड़ाया. के कक. प 


फिर... 

मक्खी भागी 

मेंढक से डर के, 

मेंढक भागा, बिल्ली से बचकर 
बिल्ली भागी, कुत्ते से बचकर! 
कुत्ता, सुअर से डरकर भागा 
भागा सुअर, गाय से डरकर! 


फिर भागी गाय और बछड़ा 
फिर आया लोमड़ी का लफड़ा 


फिर मैंने उन सब से कहा, "तुम सब भागो नहीं! जो भागी शिकारी से बचकर! 


कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा है! कोई भी नहीं! शिकारी ने जब ठक-ठोक सुनी 
तुम सब क्‍यों दौड़े-भागे, वो सब बात समझ में आई तब वो भी डरकर दौड़ पड़ा! 
मैं झील के पास बैठा था, तभी एक मक्खी उड़ती हुई आई. लेकिन वो सिर्फ एक लंगड़ा मेमना था 


जिसके पैर में एक डिब्बा फंसा था!" 


मैंने सभी की तरफ देखा, 
और फिर मैं बहुत खुश हुआ 
वो सब देख कोई डरा नहीं 
और कोई भागा-दौड़ा नहीं. 


फिर सभी प्राणी चले गए. 
एक-दूसरे से अलविदा करके गए. 
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फिर मैंने झील पर बैठकर 
आसमान को देखा! 


